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आदमी जनमता है, काम करता है, मर जाता है । 
भ्रादमो खुद कमज़ोर है पर उसके करतब बड़े हैं, उसकी 
तदबीर बड़ी है। बड़े-बड़े जानवरों से-हाथी, ऊंट, घोड़े, 
सांड से ag बहुत छोटा, बहुत कमजोर हे । पर उनसे वह 
कहीं चतुर है, कहीं होशियार । इसीसे वह इतने बड़े 
जानवरों को भी नाथकर उनसे ग्रपना कास लेता है। और 
जिन शेर, चीते आदि जानवरों से वह काम नहीं ले पाता 
उन्हें भी बह पकड़कर सर कर लेता है Wie अपने बनाए 
चिड़ियाघरों में लाकर बन्द कर देता है। श्रादसी का 
चमत्कार यह है ! 

आ्रादमी जनमते लाचार होता हे, कमजोर जो खड़ा 
तक नहीं हो सकता, दूसरों के हाथ पलता हे । मरने पर 
तो बह दुनिया से गायब ही हो जाता है। जनम AIT मरन 
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के बीच वह काम करता हे । वही काम रह जाता है- 
उसके करतब का काम, तदबीर से किया काम । खुद वह 
तो कमज़ोर है पर उसका काम बड़ा है, बही रह जाता है। 
उसके मरन के सालों-सदियों बाद तक उसकी ag कोरत 
खलती रहती है, जीती-जागती रहती है । 

ग्रादमी भी खुद तो कमज्ञोर है, पर उसकी कीरत बड़ी 
है, उसका काम बड़ा है, टिकाऊ है । जो वह करता-गढ़ता- 
बनाता है, वह जल्दी नहीं मरता । उसे वह अपने मरने के 
बाद भी छोड़ जाता है जो उसकी याद दिलाता है । भ्रादमी 
जीता-मरता है पर उसका काम AAT हो जाता हे । उसने 
इतनी ऊंची, इतनी बड़ी, इतनी सुन्दर इमारतें बनाई हैं जो 
झाज भो जमीन पर खड़ी हैं, इस देश सें भी, बाहर के 
दूसरे देशों में भी । मिल्न के पिरामिडों को जो देखता है, 
ग्रचरज में पड़ जाता है। डेढ़ हुज्ञार मील लम्बी चीन को 
दीवार जो देखता है, हैरत में ग्रा जाता हे । जिन्होंने उन्हें 
बनाया वे कमज़ोर श्रादमी हज़ारों-सेकड़ों साल पहले मर 
गए, पर उनकी ये इमारतें भ्राज भी खड़ी हैं ate दुनिया 
के प्रचरजों में गिनी जाती हैं । 

इन्हींकी तरह एक श्रचरज श्रपने देश का, BTL का 
ताज है, ताजमहल, मुमताजमहल का मकबरा I संसार को 
AU. ATA से, सुन्दर है यहू ताज | इसका-सा मधुर 
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कोई सपना नहीं, कोई गीत नहीं । इसका-सा कीमती कोई 
जवाहर नहीं । ताज पिरामिडों की तरह ऊंचा नहों, चीनो 
दीवार की तरह लम्बा नहों, पर उनसे कहीं महान्‌ इमारत 
हे । उसकी-सी प्यारी,उसको-सी श्रनोखी, उसको-सो नयना- 
सिरास दुनिया को कोई चीज़ नहीं । श्रादमी जाता है, ताज 
को देखता है wie चकित हो जाता हे । उसोंमें खो जाता 
है । उसकी बनावट, उसकी सादगी, उसको सफाई, उसकी 
खूबसूरती का शिकार हो जाता है। 

ताज सफेद संगसरसर का बना हे । चारों कोनों पर 
चार ऊंची giai जसे ग्रासमान में तोर सारती हैं, जमुना 
को लहरियां लहराती हैं ! ताज जमुना के किनारे बना है 
आर जब जमुना सूखी नहीं रहती तो समूचो इमारत को 
छाया उसको लहरों में डोला करतो है। यह ताज 
RIAA बानू बेगम को कब्र है । AAG बानू बेगम 
प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां को मलका थो, उसके 
चोदह बच्चों को मां। उसका दूसरा नाम सुमताजमहल 
था और इसी नाम पर उस मकबरे का नाम पड़ा । 

्रारज्मन्द बान्‌ ATA मलका नूरजहां को भतोजो थो, 
उसके भाई श्रौर सम्राट जहांगीर के वज्ञीर ग्रासफखां की 
बेटी । उसीके मरने पर शाहजहां ने ag उसको कब्र 
बनव ई। शाहजहां के बराबर शानदार दुनिया में कोई. 
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बादशाह नहीं हुआ। उसकी-सी शानदार ओर आलीशान 
इसारतें किसीने नहीं बनवाई । ताज बनवाकर वह अपने 
महल के कमरे से सालों, मरते के सभय तक उसे देखा 
करता | ताज उसे बहुत प्रिय था । 

इमारत में नीचे उतरकर वह कमरा है, जिसमें मुमताज" 
सहल और शाहजहां, दोनों की कन्ने हैं। उसके चारों श्रोर 
उराठ कमरे बने हैं जिनमें बराबर कुरान का पाठ FAT करता 
था और मधुर कंठ वाले TSA गाया करते थे । कभ्रों के 
चारों ओर संगसरमर को अचरज की खूबसूरत जाली 
दौड़ती है दुतिया के अच्छे से ग्रच्छे कलावन्तों ने उस जाली 
को दस बरस में काट-तराशकर तैयार किया था । 

mal के सफेद पत्थर, कभी न ATA वाले ईरानी 
फूलों के बाग बच गए हैं ! जिस खूबी के साथ सुगल कलम 
का जादूगर चितेरा अपने चित्रों का हाशिया लिखता था, 
उसी बारीकी से संगतराश ने अपनी Bat से पत्थर एर यह 
फूलों का बाग उगा दिया हे । प्रर इस कब्र पर कभी 
मलिन न होने वाले सुन्दर WAT पर लिखा है-- आरजू- 
मन्द बान्‌ बेगम सुमताजमहल की मजार । मृत्यु १०४० 
हिजरी \ 

बाहरी मेह्राबी दरवाज़ा कारवां-सराय से घिरा है । 
उसके, निल्ने मेहरा, पर संगमसा के बारीक हरफों में खुदा 
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है-- पाक दिल बहिइत के बाग में प्रवेश करे । 

इस दरवाज़े से ताज का समूचा शरीर दिखाई पड़ता 
हे । सफेद, चांदी की परी-सी इमारत जमीन पर कुछ ऐसी 
हलकी-फुलकी बेठी है कि लगता है, क्षण-भर Ñ पंख सार- 
कर उड़ जाएगी । इतने कस विस्तार में इतनी घनी सुघराई ! 
कहीं कुछ कम नहीं, कहीं कुछ ज्यादा नहीं, जैसे कुदरत ने 
तौलकर रख दिया है। कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता, 
कुछ बदला नहीं जा सकता ! 

सामने पत्थर की पटरियों से सजा बगीचा है, शायद 
दुनिया का सबसे सुन्दर बगीचा, जिसके बीच से एक पतली 
नहर फाटक तक चली गई है । बाग भी इमारत का ही एक 
हिस्सा था । इमारत की खूबसूरती इस बाग से, इसके सरों 
के पेड़ों से और भो बढ़ जाया करती थी। सामने एक 
चबूतरा ऊपर है, दूसरा नीचे । एक के फेले मंदान में फूलों 
का बाग कढ़ा है दूसरे पर ताज की मीनारें बनी हैं । उनके 
बीच ताज ऐसा लगता है जेसे चार लम्बी सहेलियों के बीच 
qag शहज्ञादी । 

दोनों श्रोर मस्जिद खड़ी हैं, लाल पत्थर को मस्जिदें। 
ताज की इमारत एक Talal नज्ञाकत लिए हुए है । किसी- 
ने उसे संगमरमर के रूप में सपना कहा है, क्रिसीने 'फरिश्ते 
TEVERE ACES ANR NRT हे इस 
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शरीफ इमारत की तारीफ में, श्रौर जो कुछ कहा जाएगा 
बह सारा सही होगा 1 

ताज बनने का किस्सा भी गजूब का है। शाहजहां ने 
इंजीनियरों से 'माडल' मांगे । इमारत बनने के पहले उसका 
माडल तैयार किया जाता है न । सो उसने साडल सांगे । 
साडल श्राए--चीन-मंगोलिया से, समरकन्द-फरगना से, 
ईरान-खुरासान से, ईराक-ग्रारसीनिया से, काहिरा-श्रलहसरा 
से, वेनिस-छुस्तुस्तुनिया से। एक से एक माडल आए, 
खूबसूरती और इमारती रौनक के नमूने । उस्ताद ईसा का 
शीराजी नमूना शाहजहां को जंच गया । उसकी सादगी ने 
उसे मोह लिया 1 

काम शुरू हो गया । हिन्दुस्तान के कलावन्त, फारस 
के रंगसाज्ञ, अरब के संगतराश, अरमीनिया के पच्चीकार, 
कुस्तुन्तुनिया के गुंबजकार, वेनिस के सुनार रागरे में ग्राकर 
जम गए | जयपुर से संगमरमर श्राया, सीकरी से ANTA, 
पंजाब से सूर्यकान्त पत्थर । चीन से WAVE श्रौर स्फटिक 
आए, तिब्बत से नीलमणि, भ्ररब से मूंगा AIT संगमूसा । 
पन्ना से होरे Ag, ईरान से बिल्लोर श्रौर याकूत, शहर 
मुंजान से TAT | 

कहते हैं कि इमारत में करोड़ों रुपये लगे, लाखों मजूर। 
तब कहीं तीस साल में ताज खड़ा हुआ। देश के कोने-कोने 
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से मजर MIT) काबुल से दकत तक और बंगाल से 
गुजरात-काठियावाड़ तक के किसानों ने उसी ताज के लिए 
सालों खेत जोते, व्यापारियों ने सौदागरी की । तब कहीं 
वह ताज तैयार हुश्रा। ताज इतना सुन्दर है, इतना कीमती 
हे, बादशाह की मुहब्बत का इजहार है। पर इन सबसे 
बड़ी बात उसमें यह है कि हमारे देश की तोस बरस की 
मेहनत, किसानों और मजूरों का पसीना इसमें लगा है। 
बह हमें बहुत प्रिय हे । 
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ग्रागरे का किला : लाल पत्थर की ७० फुट ऊंची डेढ़ 
मील लम्बी दौड़ती दोवारें, gaai aie सीनारें, विशाल 
दरवाजे । अकबर का बनवाया हुआ हे यह किला । इसकी 
दीवारों के भीतर श्रांखों को सुख देने वाली प्रसिद्ध मोती 
मस्जिद है, अकबर ग्रौर शाहजहां के महल हैं । दोनों को 
aime प्रिय था, दोनों ही ज्यादातर वहीं रहे थे किले 
का प्रधान द्वार दिल्‍ली दरवाजा है 1 

किले के चारों ओर एक गहरी खाई दौड़ती है जो 
कभी जमुना के जल से भरी रहती होगी । बाहरी दरवाजे 
के भीतर हाथी पोल है, हाथी दरवाजा । दरवाजे के दोनों ओर 
दो हाथी ait उनके सवार बने थे, जिन्हें विदेशी यात्रियों 
ने देखा था । हाथियों के सवार चित्तोडगढ़ को रक्षा में बलि 
हो जाने वाले वीर सीसोदिया जयमल और फत्ता थे। उनकी 
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वीरता का जादू अकबर पर इतना grat gat कि उसने 
अपने किले के हार पर उनकी हाथी पर चढ़ी Ta वनवा 
दीं। बाद में ग्रौरंगज्ेब ने उन्हें उखाड़ फेका । 

भीतर मोती मस्जिद है, इमारतों में सच्चा मोती, जिसकी 
सादगी और सफाई मन को मोह लेती है। बिना किसी 
खास कटाव के इतनी सनहर इमारत कम देखने सें श्राती 
है । सादे रस्ते से चलकर Wiel यकाथक उसके सामने श्रा 
खड़ा होता है और उसकी खूबसूरती से चकित हो जाता है । 
सात मेहराबों पर तोन गुम्बज हें; लगता है, जेसे तीन 
कलियां छत से ऊपर सरक आई हैं और बस फूटने ही वाली 
हें । यह मस्जिद भी शाहजहां की ही कीरत है । 

दाहिने बाजू दीवाने-श्राम है। राह उस मीना बाज़ार से 
होकर गई है जहां कभी सोदागर दुनिया के कोने-कोने से 
लाकर हीरे-जवाहर, किमखाब, कलाबत्त्‌ और दूसरी कीमती 
चीज़ें बेचते श्रौर बादशाह We उसके अमीर खरीदते थे । 
सामने दीवाने-आम का सहन है जिसके पीछे खम्भों की तीन 
कतारें लगातार दौड़ती चली गई हैं। इमारत लाल पत्थर 
की बनी है। 

हाल चारों AIT से खुला है। पीछे हटकर बादशाह का 
तख्त बना है, जिसके पीछे संगमरमर के जड़े ज्ञाही सहल के 


कमरे भे यहीं APRS बादशाह न्याय करता भर राजदूतों से 
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मिलता था। तख्त के सासने तीन फुट ऊंची संगमरमर को 
एक पटिया है जिसपर खड़े होकर वजीर बादशाह के 
फरमान लिया करता था । दाहिनी ओर की जालियों से 
बेगमें कांककर दीवाने-आमस का दरबार देखा करती थीं । 

बादशाही जमाने में त्यौहारों और उत्सवों के दिन 
दीवाने-श्राम के खंभे सुनहरी कारचोबी से ढक दिए जाते थे 
आर ऊपर साटन की फूलदार चांदनी तन जाती थी । फें 
कीमती तरस कालीनों और गलीचों से ढक दिया जाता था। 
बाहर हाल से भो बड़ा शामियाना तन जाता था जिसके बांस 
चांदी के काम से ga दिए जाते थे । 

दीदाने-ग्राम के सासने जहांगीर का बनवाया होज है। 
एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, भीतर-बाहर 
सीढ़ियां हैं । पांच फुट गहरा है यह। शायद पहले यह 
जहांगीरी महल सें था 1 

हरम की राह मीना बाज़ार से होकर जाती है। यह 
भीतरी मोना बाजार है । मीना बाज़ार को कहानी बड़ी 
दिलचस्प है। यहां एक बनावटी मेला लगा करता था, 
जनाना बाजार, जिसमें श्रमीरों और राजाश्रों की खूबसूरत 
रानियां श्रौर ana और शाहजादियां ही सौदागर बनकर 
माल बेचती थीं और बादशाह और and खरीदती थीं । 
सौदे का मोल-तोल खूब होता था और बादशाह एक-एक 
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पेसे के लिए मोल-मोलाव करता था । बाद में पेसों की जगह 
श्रियां दे जाया करता था 1 

दीवाने-आम के पीछे मच्छी भवन हे । सहन इसका 
कभी देखने ही लायक था। इसमें संगसरमर की फूल की कया- 
frat थीं, पानी की नहरें थीं, फब्बारे थे, मछलियों से भरे 
ata थे। पास ही झाहजहां ने कंद में जिन्दगी के बाकी दिन 
काटे थे । 3 

दीवाने-श्राभ के सासने ही दी बाने-खाल है। कटाव-जड़ाव 
का काम गजब की खूबी से हुआ है । पुरब को कारीगरी का 
अचरज का नमूना | मच्छी सदन के सामने जहांगीर का 
तख्त हे, जहां से वह बाहर के भेदान में हाथियों की लड़ाई 
देखा करता था। दीवाने-खास फे ठीक सामने जहांगीर के 
नहाने के हमाम हैं । उनका पानी बाहर दीवार के बाहर से 
७० फुट नीचे से भ्राता था। लाड हेस्टिग्सने उनमें से सबसे 
सुन्दर हमाम CASA कर इंग्लेंड के युवराज को भेंट कर 
दिया । 

यहीं वह मुसम्सन बुज है, जूही-महल, जिसमें बारी-बारी 
से azaga (न्रजहां) WIT मुमताजमहल रह चुकी dit 
उसीमें ताजमहल की इमारत आखिरी दम तक देखता 
शाहजहां मरा था । मुसम्मन बुज के सहन में एक श्रोर एक 
REALM KIA |G तो छे. हरा काटकर बना हे । 
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AA WAL ह À ‘ 

शाहजहां आखिरी दस तक ताजमहल देखता मरा था । 
दूसरी ओर संगसूसा को पचीसी बनी हुई है । 

पास ही खास महल है, बेगसों का जनाना, WAL बाग 
का पुरबी हिस्सा । शाम को, जब सुरज को चम्तकती धूप 
नरम पड़ जाती हे तब इसे देखो तो महुल इतना सुन्दर 
लगता हे कि देखते ही बनता है । शाभ की Sack लाली 
सुनहरी छत को ग्राग की लपटों के रंग से रंग देती है, संग- 
मरमर को गुलाबी बना देती है । और शमा जलने पर जो 
सुनहरी,बेजनी, लाल रंगों-रतनोंबाली चांदनी छत की रौनक 
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बन श्राती थी वह दुनिया के किसी सहल को कभी नसीब न 
हुई । कभी खास महल के ताकों में तैमूर से लेकर पिछले 
काल के मुगल बादशझाहों तक की तस्वीरें लगी हुई थीं । 

खास महल के दक्खिन से एक जीना नीचे तहाने के 
कमरों को जाता है। वहां बादशाह ग्रौर बेगमें श्रागरे के दिन 
की गर्मी से भागकर सरन लेते थे । एक कोने में बावड़ी है, 
चारों ग्रोर कमरे बने हैं जो बावड़ी के कारण ठंडे रहते थे। 
mana वे कमरे हैं जो कमो गुमराह गुलामों और श्रमीरों 
के लिए जेल का काम करते थे और जहां से वे प्राणदण्ड 
के लिए बघिक के पास ले जाए जाते थे । 











EC-0. अयासि तिके, आकारोःसी फूल की gaai 
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खास महल के सामने HAT बाग है, तीन ओर से Ag- 
राबी दौरान से घिरा, शायद अकबर का बनवाया | सुगल 
बगीचा का खासा नमूना था यह बाग, जिसमें बीच के फव्वारे 
से जयामिति के आकारों-सी फूल की क्यारियां दौड़ती थीं। 
कभी इसमें अंगूर की बेले दोड़ती थीं जिनसे इसका श्रंग्री 
बाग नास था। 

BIT बाग के उत्तर शीश महल है, जनाना FATA, 
ग॒सलखाना । इस बाग के दूसरी श्रोर प्रसिद्ध जहांगीरी महल 
है। शाहजहां को बनाई इमारतों में गजब का एक लोच है, 
एक श्रजीब मस्ती, शरमाई नजाकत, एक जनानापन। HAT 
की इमारतों सें एक श्रनोखा सर दानापन है; AIT यह जहां- 
AA महल उसी अकबर का बनवाया हुआ है गो उसका 
नाम जहांगीर से जुड़ा है। इसकी कला सीकरी को है, 
पुरानी हिन्दू इमारतों की ताकत और ठोसपन लिए हुए, 
शाहजहां को ईरानी-्ररबी जञनानियत से भिन्न । महल की 
नदी को ग्रोर की दीवारों पर बड़े खूबसुरत चित्र बने हुए थे 
Hl AT धुंधले पड़ गए हैं । 

जहांगीर महल के भीतर गजब का खूबसूरत आंगन है। 
gia कला का दिलकश नमूना | इसको बनावट तो 
लाजवाब हैं ही। इसके arai, मेहराबों श्रौर श्रनगिनत टोड़ों से 
ग्रंधरे-उजाले का एक लुका-छि री जो वहां होती रहती है उससे 
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जोधबाई का महल 


उसकी सुघराई का असर दुगना हो जाता हे । उत्तर की | 
शोर जहांगीर की हिन्दू रानी जोधपुर को जोधबाई का महल 
है, हिन्दू ढंग से बना । TAR लगा पच्छिम ओर का कमरा 
उसका मन्दिर था 1 

यह श्रागरे का किला है, AZT यादगारों से भरा। याद- 
गारे जो ददंभरो हैं, शानोशोकत भरी हैं। श्रकबर, जहांगीर, 
शाहजहां.को बताई, उह. अनेक इसारते. हें. उनकी ATA 


भा-भः१ 


। 
| 
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अपनी खूबियां, श्रपनी-श्रपनी सुघराई है । तीनों अधिकतर 
इन्हीं महलों में रहे थे । अकबर तो फतहपुर सीकरी के महल 
बनवाकर भी यहीं लोट श्राया था । हां, प्रोरंगजेब को जरूर 
यह किला इतना नहीं रुचा और वह दिल्‍ली में ही श्रधिकतर 
रहता था 1 
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फतहपुर सीकरी 


फतहपुर सीकरी : जैसे झाप से उजड़ा नगर । नगर कि 
GA इन्द्र लोक | पर सूना, श्रासमान की तरह सूना, जहां 
एक परिन्दा तक पर नहीं सारता । किसने सोचा था कि 
जहां कभी बाबर की तोपें गरजो थां, जहां सांगा के रिसाले 
उन तोपों की मार पर लगातार ट्ठते गए थे, जहां श्रकबर 
ने करोड़ों ad कर इतनी लगन से श्रनूठे महलों का भ्रनूठा 
नगर खड़ा किया था, वह नगर एक दिन बनाने वाले की 
न्दगी में हो वीरान हो जाएगा, AYA की तरह तज दिया 
जाएगा | 
ARAL के बेटा न था। उसने सीकरी गांव के सलीमशाह 
faai की सरन ली श्रौर राजपुत रानी से सलीम पेदा हुआ 
जो बाद में जहांगीर के नाम से बादशाह gar । उसी सीकरी 
सें पहाड़ी पठार पर सोलह साल तक लगातार पत्थर कटते 
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रहे, छेनियां खटकतीं रहीं We छः मील के गिदे महल और 
बाग खड़े हो गए, जहां कभी शेर ale चोते दहाड़ते ये । 
बादशाह वहां सत्रह साल मुश्किल से रहा, पर पानी का 
agi इतना श्रभाव हो गया कि उसे मजबूर होकर सीकरी. 
छोड़ देनी पड़ी और वह ग्रागरा लोट गया। सीकरी के 
सहल वीरान हो गए, छूने । 

Wal वहां को इमारतों के बारे में दो बातें कहेंगे। दी वाने- 
ma के चौक से निकलते हो दफ्तरखाना मिलता हे । उसके 
सामने से महले-खास जाने का रास्ता है। महले-खास 
अकबर का महल था । sls MT को दोमंजिली इमारत 
भ्रकबर के निजी कमरों की थी । नीचे के पहले कमरे में 
किताबें श्रादि रखने के लिए ang बनी हैं । उसमें दीवारों 
पर कुछ बड़े सुन्दर फूलों के चित्र भी बने हैं। पीछे के कमरे 
में शायद बादशाह का तख्त रहता था | उसके एक दरवाजे 
से दफ्तरखाना पहुंचते थे, दुसरे से जोधबाई के सहल । 

खाबगाह या बादशाह का सोने का कमरा ऊपर छत पर 
था । पहले इसको समूची दीवार तस्वीरों से भरी थीं, पर 
aa थोड़ी ही तस्वीरें बच रही हैं। इनकी शेली ईरानी है 
शोर WAG बार इनपर चीनी कलम का श्रसर दोख पड़ता 
हे । दुनिया जानती है कि श्रकबर को चित्रों ale चित्रकारी 
से बड़ा प्रेम था। कठमुल्लों ने उसे इसी कारण काफिर 
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कहकर बदनास करना चाहा, किया भो पर उसने अपनी 
टेव न छोड़ी, श्रौर उस कला पर उसने अपना अनुराग 
जारी रखा | 

महले-खास के चोक के उत्तर-पुरबी कोने सें एक निहायत 
खूबसूरत इमारत है; तुर्की सुल्तान का महल, सीकरी के 
महलों में रतन । कमरा तो इसमें बस एक ही है, बराम्दों से 
घिरा, पर भीतर-बाहर के कटाव के काम और WAHT 
मुगल-कला Ñ agi हैं । vat बेल-बूटे, जानवर वगेरह, 
लगता है, सहसा जी उठे हैं। एक ढका FAT रास्ता 
इसे खाबगाह से मिलाता हे । पास ही हकीस-हम्माम हैं 
जिनके जोड़ के हम्माम हिन्दुस्तान में दूसरे नहीं । महल के 
उत्तरी भाग में पचीसी बनी हुई है, जिसपर गोट की जगह 
गुलाम बांदियां बिठाकर बादशाह और ane खेला करते 
थे। é 

आर उत्तर खाबगाह के ठोक सामने एक वर्गाकार श्रके ली 
इमारत हे ag दीवाने-खास है । बाहर से यह दोमंज़िली 
लगती है पर है यह एकमंजिली । उसके खम्भे और गेलरी 
से दोमंजिल का धोखा होता है हाल के बीचोंबीच एक 
बिशाल शालीन खम्भा खड़ा है। यह नीचे से ऊपर तक 
कटाव के काम से सजा है WIT इसका मस्तक बीसियों टोडों 
man इसके ऊपर चारों, श्रोर से चार रेलिगदार 


Le ns 
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a 


s 





खम्भे के मस्तक पर अकबर का TET 

|. राहें gar मिलती हैं जिनकी सन्धि को यह खम्भा श्रपने 
सिर पर उठाए हुए है। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में कहीं 
| है । इसी खम्भे के मस्तक पर श्रकबर का तख्त रहता 
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था AIT गेलरी के चारों कोनों पर चार ag बैठते थे । 
नीचे श्रमीर-उमरा और दूसरे श्राए हुए लोग बैठते थे। शायद 
यहीं बादशाह सभी घर्मो के पण्डितों की बहसें सुना करता 
था और यहीं उसने श्रपने नए मज़हब दीने-इलाही को जन्म 
दिया 1 

दीवाने-प्राम का पच्छिमी भाग खाबगाह के पुरबी भाग 
से मिला हुआ है । हाल के बाहर बराम्दे में दो जालियों के 
बीच बादशाह का तर्त है । इसके सामने ही एक पांच 
मंजिली इमारत है जिसे पांचसहल कहते हें। सहले-खास से 
वहां जाने के लिए सीढ़ियां बनो हैं । इसके अनेक खण्ड 
जालियों aie खंभों से बंटे हुए हैं जो शायद शाहज्ञादों- 
शाहजादियों के रहने के लिए थे । इसीके ऊपर चढ़कर शायद 
बादशाह AT बेगमें नीचे के नजारे देखते थे । इसमें हिन्दू, 
जेन, मुस्लिम, तीनों तरीकों के काम हैं। 

महल के चोक के पच्छिमी भाग में मरियम की कोठी 
दोमंजिली, बड़ी खूबसूरत, हिन्दू तरीके से बनी है। यह कोठी 
जहांगीर को हिन्दू मां को थी । बरामदे के एक टोडे पर 
रामावतार का दृश्य खुदा है। समूचो कोठी पहले चित्रों 
से भरी at ate सुनहरे तारों आदि का इतना इस्तेमाल 
उसमें हुआ था कि उसे सुनहरा मकान' हीं कहने लग गए 
थे । (निक्रझङ्षिहतर, ईरानी ढंग के, फिरदोसी, के“हाहनामा' 





फतहपुर सीकरी २७ 


के श्राधार पर बने हैं । इस सकात का यह नाम ज़रूर हे पर 
ज्यादा संभव यह हे कि इसमें कोई ईरानी रानी रहती हो 
श्रोर जोधबाई (मरियस जामानी) ) अपने नास के जोधबाई- 
महल में रहती रही हों । इस महल सें एक हिन्दू सन्दिर भी 
हे । ऊपर की जाली हवा-महल कहलाती है। 

जोधबाई-सहल से एक ढकी राह से जुड़ी हिन्दू ढंग से 
बनी एक सुन्दर दोसंजिलो इमारत है, बीरबल या बीरबल 
को बेटी का सहल । श्रासपास की इमारतों में यह सबसे 
श्रधिक सजी है, जोधबाई-सहल को छोड़ बाकी सबसे बड़ी 
सी हे । नहीं कहा जा सकता कहां तक इसे बीरबल को 
बेटी का महल कहना उचित है। वेसे राजा बीरबल Ale 
अकबर को दोस्ती तो जहान में मशहूर है । कुछ श्रजब नहीं 
जो वह वहां रहता रहा हो या उसकी बेटी पर सम्राद 
ARAL को gar रही हो Ale vata’ वह महल दे दिया 
गया हो । 

सौकरी की जामा मस्जिद भी वहां को सबसे सुन्दर 
इमारतों में से हे । इसकी गणना संसार की मस्जिदों में है । 
कहते हैं कि यह मक्का की एक मस्जिद की नकल सें बनी 
थी, यद्यपि इसकी कई चीजें हिन्दू शेली में बनी हैं। इसके एक 
दरवाजञ से ग्रकबर मस्जिद में प्रवेश करता था, दुसरे बुलन्द 
दरवाजे से दुसरे लोग । यह बुलन्द दरवाज़ा दकन जीतने 
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सीकरी की जामा मस्जिद 


को यादगार में बना ATL यह १७६ फुट ऊंचा है, शायद 
संसार के दरवाजों में सबसे ऊंचा । इसकी चोटी से पचीस 
मील दूर ताज और भरतपुर का किला दिखाई पड़ जाता 
है । इसे बनाने के चार-पांच साल बाद ही श्रकबर मर 
नया था। 


a 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


Q 


कुतुबमीनार 


Oo 





आगरा और दिल्ली का वैभव ज्यादातर मुगलों का है। 
बैसे तो दूसरे राजाओं और बादशाहों ने भी वहां अपने भवन 
श्रौर महल खड़े किए, मुगलों के ही श्रधिकतर बच रहे हैं, 
श्रौर सुन्दर और शालीन वही हैं भी। दिल्ली MAAS बार 
गिरी-बनी है और उसमें एक से एक बढ़कर सहल ससय- 
समय पर बनते रहे हैं, पर हम यहां दूसरी इमारतों का जिक्र 
न कर केवल कुतुबभीनार और शाहजहां की बनवाई जाभा 
सस्जिद और किले का ही करेगे। 

कुतुब की लाट इस देश की सभी इमारतों से ऊंची है, 
विदेशों में भी इतनी ऊंची इमारतें कम हैं। इसको कुल 
ऊंचाई २३८ GER मंजिलें इसमें पांच हैं, पहली ey 
फूट ऊंची है, दूसरी ५१ फुट, तीसरी ४१ फुट, चौथी २५ 
फट और पांचवीं २२ फट ऊंची है। लाट भ्रत्यन्त सुन्दर 
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है ओर लगता है जेसे ज़मीन से यक्रायक निकलकर श्रास- 
सान चोरतो चली गई हे । भारत के गौरव की इमारतों में 
इस कुतुब की लाट का भी स्थान है। इसकी बनावट भी 
सुन्दर शोर दशनीय हे । 

इसके बनाने सें तीन-तीन बादशाहों का हाथ लगा है । 
कुतुबुद्दीन ऐबक का, aeaa श्रोर फिरोजशाह तुगलक 
Bil शायद कुतुबुद्दीन ने इसे श्रपनी किसी विजय की 
यादगार सें खड़ा करने का सन्सूबा बांधा था । पर पहली 
मंजिल बनने के बाद हो वह इस दुनिया से चल बसा। 
अगली तीन संजिले उसकी, गुलाम वंश के बादशाह NRAN 
ने तयार कराई । पांचवीं संज्ञिल लाट के आरंभ होने के 
करीब डेढ़ सो साल बाद gát । उसे फोरोजशाह तुगलक ने 
१३६८ ई० में बनवाया। उस साल बिजली गिर जाने से 
लाट का ऊपरी हिस्सा कुछ टूट गया था, सो उसकी मरम्मत 
कराते वक्‍त फीरोज ने चौथी मंजिल को कुछ छोटा कर एक 
नई पांचवों मंजिल भो जोड़ दी। उसने पत्थर भी दसरे 
इस्तेमाल किए । पहले को मंजिले लाल पत्थर की बनी 
थीं । उसने नई मंजिल A सफेद पत्थर लगवाए | 

कुतुबमीनार को मरम्मत १५०३ Fo में फिर हुईं जो 
सिकन्दर शाह लोदी ने कराई। १८०३ में जो भचाल 


श्राया उससे, फीरोजनाह को बनवाई,ऊपर-.करी,छतरी टट 


कुतुबबीनार | 














(ect 


कुतुबमीनार 








चढ़ा दी, पर लाट से मेल 


कुतुबमीनार 

गई । पचीस बरस TS ATA सरकार ने भी इसकी मरम्भत 
इ छतरी 

न खाने के कारण १८४८ ई० में उस छतरी को बिल्कुल 


कराई और ऊपर एक न 
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उतार दिया गया 1 


कुतुबमीनार ' 


लाट के भीतर घुमाबदार सीढ़ियां बनी हैं, जिनसे | 


ऊपर उसके सिरे तक लोग चढ़ जाते हैं। चार छज्जे 


चक्करदार इसके चारों ae दौड़ते चले गए हैं। इन छज्जों | 


की बनावट बिल्कुल हिन्दू शैली की हे । इसके DS और 


घुड्यां हिन्दू इमारतों के तरीके पर बनी हैं । ऐसे ही सब- | 


से निचली मंजिल पर चारों ओर घंटों और जंजीरों की | 


बनाबट हे । यह मंजिल लितारे की शक्ल की हे । इसकी 
बाहर चिनाई सें एक के बाद एक गोलाकार और एक 


तिकोना तरीका काम में लाया गया है । दूसरी मंजिल पर | 


श्राघे चक्र बनते चले गए हैं, तीसरी पर त्रिकोण, बाकी दो 
संजिने बेलन के श्राकार की लम्बी गोल हैं। 

कहते हैं कि यह स्तम्भ पहले राजपूत राजाओं ने शुरू 
किया था । फिर अपना राज चले जाने पर बह भी बनते- 
बनते रह गया । पर यह विश्वास शायद लोगों को नीचे की / 
मंजिल की हिन्दू शेली को देखकर बना है। पर उसका 





कारण यह है कि पुरानी सारी मुस्लिम इमारतें दिल्‍ली, / 
बंगाल, गुजरात रौर दकन में हिन्दू-मु स्लिम दोनों शैलियों के 
मिश्रण से बनो हैं। उन्हें हिन्दू कलाबन्तों ने बनाया है और | 
जो बनाया है वह इस्लाम की सेवा के लिए है, चाहे | 


AZER है, चाहे. मकबरा, कामा ERNE को ससल- 


कुतुबमीनार ३३ 


मान बादशाहों ने ही । पास की मस्जिद से भी इस घिली- 
जुली शैली का सबूत मिल जाता है । 

कुतुबभीनार दिल्‍ली के पास ही पृथ्वीराज की दिल्ली 
में-भेहरोली गांव के निकट बनी हे । वहीं चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य का बनवाया लोहे का स्तम्भ भी श्राज करीब डेढ़ 
हजार बरसों से श्रांधी-पानी में खड़ा है, उसकी विजयों का 
लेख अपने तन पर धारे । कुतुब की मीनार कुछ श्रजब 


यादगार में बनो हो। हे बड़ी दर्शनीय मीनार ag, दुनिया 


की मीनारों सें नायाब, हिन्दू-मुस्लिस कला का एकजाई 
नमूना ! 
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जामा मस्जिद: ag मस्जिद संसार को सुन्दरतम 
सस्जिदों सें गिनी जाती है। शाहजहां गजब का कला- 
पारखी श्रौर महान्‌ निर्माता था । उसकी बनाई इमारतों 
का जोड़ दुनिया में नहीं है। उसने अपनी इमारतें तभी 
बनवाई, जब फ्रांस के श्रपने बसाए नगर वर्साई में चोदहवां 
लुई AIA महल खड़े कर रहा था। दोनों की इमारतें श्रपनी- 
सपनी जगह पर असाधारण हैं, पर दोनों में मुकाबला कता? 
ताज को जोड़ की चीज़ इस ज़मीन पर दूसरी कहां है? बह 
तो दुनिया के सात श्रचरजों में गिना जाता हे । 

जामा मस्जिद भो शाहजहां की ही बनाई हुई है, जो 
उसीके बनवाए दिल्ली के लाल किले के पास ही ग्रालीशान 
खड़ी है। वह १६५० ई० में बननी शुरू हुई और ६ साल 
में बनकर AAT हो। गई, di KI ANTAL मजदूरों 
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दिल्ली की जामा मस्जिद 


और राजों ने उसे बनाया । बनाने में करीब दस लाख 
रुपये खर्च हुए थे, फिर उत्त काल के रुपये जिनकी कऋरयशक्ति 
आज के रुपये से कुछ नहीं तो बीस गुना श्रधिक थी। 
इसको ज़मीन को भोजला पहाड़ी कहते हैं । नीचो पठार को 
बराबर कर मस्जिद उस पर बनाई गई, किले के दिल्लो 
बरवा के सामने जरा हटकर जहां दरवाज़े के बाहर के 
हाथीखाने से सड़क जाती थी और सड़क के दोनों ओर 
दुकानें चली गई थीं, wa वहां दुकानें नहीं रहीं, वहां एक 
लम्बा-चोड़ा संदान है । 

समूची मस्जिद लाल पत्थर की बनी है, गुम्बज सफेद 
पत्थर के बने हैं। बीच-बीच में कंठ से कलश तक जगह- 
जगह काले पत्थर की पटियां जड़ दी गई हैं। मस्जिद का 
सहन ४०० फुट का वर्गाकार है । उसके बीचोंबीच एक 
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fom 


संगमरमर का होज बना है, होज में फब्वारा हे । पच्छिम 
की तरफ नमाज पढ़ने के लिए बड़ा दालान हे । बाकी 
तीन तरफ भी लम्बे दालान हैं। हर दालान में एक दरवाज़ा 
है; पुरबी दालान का दरवाजा बहुत बड़ा हैं, बहुत ऊंचा। 


ési 


| 
I 
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जामा मस्जिद का भीतरी भाग 


मस्जिद पर तीत बड़े सुन्दर गुम्बज बने हैं । बीच का बड़ा 

है, दायें-बायें के कुछ छोटे हैं । दोनों fart पर दो पतली 

सोनारे हें, श्राठ पहल, १३० फुट ऊचो। इनपर चढ़ने के 
C 
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लिए भीतर से सीढ़ियां बनी हैं । पुरबी दालान के सिरों पर 
बड़ी-बड़ी छतरियां हैं, दरवाजों के ऊपर सफेद पत्थर की 
छोटी-छोटी glaat हैं। त्योहारों पर इस मस्जिद में हज़ारों 
को भीड़ हो जाया करती है, लाख-लाख तक की । 
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लाल किला: लाल किला भी शाहजहां का ही बनवाया 
gal है। उसने एक बार आगरा छोड़कर दिल्ली को अपनी 
राजधानी बनाने का निश्‍चय किया था । उसके लिए महलों 
को ज़रूरत थी और ऐसे महलों की जिनमें शाहजहां का-सा 
कला-पसन्द रह सके । और इन महलों को रक्षा के लिए 
किले को जरूरत थी श्रोर शाहुजहां ने १६३८ ई० में लाल 
पत्थरों का ATAT वह दिल्ली का मशहूर किला बनवाना शुरू 
किया । नो साल बाद, उसके गद्दीनशीन होने के बीसबें बरस 
यह किला बनकर खड़ा हो गया । बारह-बारह TH की 
दीवार अपने कलश-कंगरों के साथ, नाज क बुजियों के साथ 
तयार हो गईं। दो प्रधान हा र-- दिल्‍ली दरवाज़ा और लाहोरी 
दरवाज्ञा खुल गए, तिमंजिले द्वार, खूबसूरत बुजियो से लेस । 

महल जमुना की तरफ वाली दीवार के सहारे बने 
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जिससे नदी का दृशय सामने रहे, जिससे श्रागरे की गरमी 
से कुछ नजात मिले । इस गरमी से बचाव के लिए महलों 
के नीचे तहखाने भी बना लिए गए । सामने की दीवारों के 
किनारे-किनारे खाई दौड़ा दी गई और उसे जमुना के पानी 
से भर दिया गया । ऊपर उठाऊ लकड़ी का पुल डाल दिया 
गया । 

फाटक से घुसने के बाद लाल पत्थर का ऊंचा दरवाज़ा 
है । उसके ऊपर का दालान नोबतखाना था जहां नौबत 
बजा करती थो । इस नक्कारखाने के पीछे चौक है जिसमें 
बिशाल दीवाने-प्रास श्राज भी झानदारी से खड़ा हे । तीन दरों 
का बड़ा दालान, लाल Gal पर टिका, पानदार मेहराबों 
से सजा | कभी उनपर सुनहरी नक्काशो थी । AM, फश 
प्रौर दीवारे सुनहरी-रूपहली लटकतों, बेशकीसती किसखाबों 
BIT नरम गलीचों-कालीनों से ढक दो जाती थीं । बाहर 
शामियाने में अमीर-उमराव खड़े होते थे । 

पिछली दीवार से लगा बादशाह का सफेद तर्त है, 
तोरणदार, ऊंचा | उसको पीठ पर एक से एक सुन्दर बेल- 
at कटे हुए हैं । तख्त के सामने के हिस्से सें वजीर ग्रादि के 
खड़े होने-बेठने का इस्तज्ञान आगरे फे किले का-सा ही था। 
इसी दीवाने-ब्रास में संसार प्रसिद्ध झाहजहां का तस्तेताऊस 
रहता था जिसे नादिरशाह ईरान उठा ले गया । 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


Yo 


लाल किला 


























बादशाह का सफेद तख्त 


दीवाने-खास : दीवाने-प्रास के पीछे दीवाने-खास का 
सहन है और उसके दाये-बायें शाही महल है । इस सहन को 
ACIE li PEA पे... QAM ALAA इमारत 





लाल किला ४१ 


सुन्दर संगमरमर की बनी है। इसके खम्भों के ऊपर बेल- 
aci से सजी सुनहरी पत्तर चढ़ी हुई थी और उनपर टिकी 
छत चांदी की चहरों से ढको थी । १७६० ई० में Agar 
सरदार सदाशिव राव भाऊ ने उस चांदी की छत को 
उतरवाकर उससे सत्रह लाख सिक्के saat लिए थे। दीवाने- 
खास की शक्ल बारादरी की है । इनमें से एक दरवाजे के 
मेहराब् पर लिखा है-'इस धरती पर श्रगर कहीं स्वर्ग है 
तो यहीं है, यहीं है, यहीं हैं ।' है सच ही धरती पर यह cat 

दोवाने-खास के दोनों तरफ नदी की AUT शाही महल 
बने हैं। दविखन की ओर खाबगाह, मुसम्मन बुज, बेठक WIT 
रंगमहल, शाहबुज आदि हैं । रंगमहल दीवाने-आ्रम के ठोक 
पीछे सबसे बड़ा है ! सासने कभी बाग था जिसमें फव्वारे 
sza रहते थे, नहरें बहती थीं । रंगमहल भी सफेद पत्थर 
का बना है, बीच में सफेद पत्थर का ही कमल-सा कटा जला- 
ठाय है agi से पानी बहकर हयात बख्श बाग सें भरने 
के रूप सें गिरता था । इस महल की छत भी चांदी को 
थी, जिसे उतरवाकर फरुखसियर ने ताम्बे को लगवा दी, 
फिर ag भी जब श्रकबर सानी को न रुची तो उसने उसे 
भी उतरवाकर उसकी जगह लकड़ी को लगवा al रंग- 
महल बेगमों का जनानखाना था, इससे उसके दोनों तरफ 
परदे के लिए जालियां बनी थीं; नीचे तहखाने थे 1 
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सफेद पत्थर का कमल-सा कटा जलाशय 


किले की दूसरी इसा रतों में प्रधान geara, सोती मस्जिद, 
सावन-भादों WIT हयात बरुश बाग Fi हम्साम में कई 
कमरे हैं । इनका फश गज्जब की पञ्चीकारी से कालीन का- 
सा कर दिया गया है । कमरों के बीच-बीच में नहाने के लिए 
कुंड बने हुए हैं। उनमें कभी श्रनेक रतन जड़े थे और सैकड़ों 
फव्वारे छूटते रहते थे । बीच के कमरे में एक नहर बहती 
थी जिसके नीचे ऐसा कटाव था कि पानी बहने पर लगता 
था कि TR aaa aS रही" हैं?" by eGangotri 





लाल किला ४३ 


मोती मस्जिद भ्रत्यन्त स्वच्छ-सुन्दर छोटी-सी मस्जिद 
है, चांदी-चूने से पुती, बिलकुल मोती-सी सफेद । पास के 
मोती महल के पच्छिम ५०० फुट वर्याकार हयात बाग था। 
बाहर नहर अहती थी । भीतर के संगमरमर के मंडप के 
बीच जो चौकोर कुण्ड बना है, उसमें सुराख कुछ ऐसे बने 
हैं कि जब नहर का पानी उनसे करता था तब सावन को 
कड़ी का दृश्य सामने ग्रा जाता था । इसीसे उसका नाम 
ही 'सावन' पड़ गया था। उधर दूसरी WT की बनावट 
से पानी कुछ ज्यादा गिरता है और wal के बादल जंसे 
बरसने लगते हैं । सावन-भादों के वीच लाल पत्थर का एक 
जलाशय है, जिसके ग्रार-पार तहर बहती थी । नहर की 
राह में थोड़ी-थोड़ी दूर पर फव्वारे बने हुए हैं । जलाशय 
के बीच बहादुर शाह का बनवाया जफर-महूल है 1 
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दिलवाड़ा : पच्छिमी राजस्थान में दिल्ली से गुजरात 
ज्ञाने वाली राह पर AAAT और श्रहमदाबाद के बीच श्राबू 
का पहाड़ है । हे तो वह श्ररावली पहाड़ों का ही एक भाग 
पर सिलसिले से AAT ग्रकेला पहाड़ ४,५०० फुट ऊंचा 
उठता चला गया हे । कहते हैं कि चौहान ग्रादि चार राज- 
पुत कुलों को उत्पत्ति वहीं हुई । कुछ काल तक ag श्रन्हि- 
लवाड़ के agadi के हाथ में रहा, फिर बघेलों ate चोहानों 
के । चौहानों ने वहीं से दिल्ली जीती थी । सदियों वह 
Bars के राणाश्रों के राज में रहा था, फिर मुगलों ने sa- 
पर ग्रधिकार कर लिया था । 

उसी ma पर दिलवाड़ा में जनों के दो महान्‌ मन्दिर 
संगमरमर के बने हुए हैं । AIT से कोई हज़ार साल पहले 
ग्यारहवीं श्रे बी र॑हवीं संदी में वे बनकर तैयार हुए थे। जहां 











[SZE 
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तक पत्थर में बारीक कटाव ale डिज़ाइनों की श्रनन्तता 
श्रौर बारीकी का सवाल है उनका-सा मन्दिर इस देश सें 
दूसरा नहीं है । मन्दिर के भीतर दीवारों पर, छतों में, खं भों 
पर तनिक जगह नहीं है, जहां पत्थर को काट-कोरकर कोई 
ग्रलंकार, कोई डिज़ाइन न बनी हो । 

डिजाइनों-ग्राकृतियों का तो यह हाल है कि aia देखती 
थक जाती हैं पर उनका सिलसिला नहीं रकता, उनके 
दृश्य नहीं चुकते । जैसे ata के श्रासमान में तारे एक के 
बाद एक देखने वाले की नजर में उठते चले आते हैं वसे 
ही श्रांख डालते ही ये डिज्ञाइनें एक के बाद एक अनंत 
नजरों में सरकती चली mál हैं। dá तो ज्यादातर जेन 
मन्दिरों की खूबसूरती उनके काम की महीनी रोर बारीको 
में है, इन मग्दिरों का काम तो ऐसा है कि इनको तुलना ही 
किसी और मन्दिर से नहीं की जा सकती । इनकी मूरतों के 
नाक-नक्श तीखे हैं जैसे धातु के बने हुए हों। इन विशाल 
gazd के मन्दिरों को किसने बनाया ? 

दसवीं सदी के बीच ala पर चन्द्रावती के चालुक्य 
राजाग्रों का राज था। इन राजाश्रों का मूल परिवार 
गुजरात में ग्रन्हिलवाड़ का था | चन्द्रावतो के खंडहर नीचे 
दक्खन की ग्रोर मैदान में भ्राज भी देखे जा सकते हैं गो 
उनके पत्थर रेलवे के निर्माण के लिए बड़ी बमुरव्वती से 
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दिलवाड़ा का मन्दिर 
नींव तक उखाड़ लिए गए हैं। वहीं के राजा भीमदेव 
प्रथम के समय दिलवाड़ा का पहुला प्रसिद्ध मस्दिर बना 
था । AAPL TCT CARPET 'धन्दू'का राज 
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दिलवाड़ा ४७ 


था । वह भीमदेव का सामन्त था। उसके ऊपर राजद्रोह का 
शक करने के कारण भीमदेव ने अपने सन्त्री विमल को ata 
का गवर्नर बना दिया था । उसी विमल ने इस पहले सन्दिर 
को बनाने का ad दिया और यह मन्दिर भी उसीके चास 
से प्रसिद्ध हुआ। १०३१ go में इसमें पहली बार पुजा 
हुई । 

सीमदेव प्रथम का तीसरा वारिस कुमारपाल स्वयं जेन हो 
गया । उस्तीके मस्त्रो चाहुदेव ने श्रगले राजा भीमदेव द्वितीय 
से तेजपाल और वस्तुपाल का परिचय कराया। तेजपाल आर 
बस्तुपाल दोनों भाई थे जो भीभदेव के सन्त्री बन गए शोर 
उन्होंने १२३० Fo से १२३६ do तक सात साल सें अनन्त 
घन लगाकर दिलबाड़ा का दूसरा महान्‌ सन्दिर बनवाया | 
दोनों भाई चालुक्य राजकुल के नष्ट हो जाने पर नये 
बघेल राजा के भी at बने रहे और उसका खज़ाना भी 
उन्होंने अपने उचित शासन से भरा । कहते हैं कि एक नागर 
ब्राह्मण को साजिश से उनको जान पर AT बनी, पर कवि 
सोमेइबर ने राजा से कहकर उनको जान बचाई । 

इनमें पहला मन्दिर विमल का बनवाया जेन तीर्थकर 
आदिनाथ का है, दूसरा तेजपाल-वस्तुपाल का बनवाया 
तीर्थकर नेमिनाथ का है । इनके अलावा दूसरे तीर्थकरों की 
मूर्तियां भी agiagi हैं । मन्दिर ऊंची दीवारों से घिरे 
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हुए हैं । साधारण हिन्दू मन्दिर दूर तक फेले मेदानों में बने 
हैं, पर ये जैन मन्दिर दीवारों से घिरे होने के कारण इतने 
ग्रनोखे और विज्ञाल होते हुए भी सामने सहन के श्रभाव से दूर 
से श्रांखों पर दूसरे मन्दिरों का-सा प्रभाव नहों,डालते । हां, 
भीतर एक बार घुस जाने पर मन्दिरों के काम दशक के 
ऊपर छा जाते हैं । कितना समय, किंतनी कला, कितना 
धन इनके बनाने में ad किया गया है, यह कहने की बात 
नहीं है । पत्थर को जेसे मिट्टी बनाकर कलावत ara 
सिरजते चले गए हैं। दिलवाड़ा के मन्दिर अपने तरह की 
कला सें बेजोड़ हैं | 
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उड़ीसा के मन्दिर 





उड़ीसा के मन्दिर : भारत तो मन्दिरों का जंगल है । 
इसमें न तो मन्दिरों की संख्या का कोई Bed है न उनको 
GAS का कोई सान । दोनों अपार हैं । जितनी श्रद्धा इस 
देश में थी, जितनी कला थी, जितना धन था, उसका भरपुर 
इस्तेमाल इन मन्दिरों को बनावट में किया गया--कदमोर” 
हिमालय की चोटी से कुमारी श्रन्तरीप तक, सागर से 
सागर तक । 

फिर भी उड़ीसा के मन्दिरों की श्रपत्ती जात है, दूसरे 
मन्दिरों से बिलकुल अलग । aa तो वहां सातवीं सदी से 
ही मन्दिर बनने लगे थे और तेरहवीं-चोदहवीं सदी तक 
लगातार बनते रहे थे, पर ग्यारहवीं सदी से तेरहवीं सदी 
तक करीब दो सो साल तो इस देश के लिए विशेष महत्त्व 
के रहे हैं। उस बीच लगातार राजों-कलावन्तों की छेनी 
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जड़ पत्थर से टकराती रही है और एक से एक सजीव, एक 
से एक नयनाभिरास afar aai अनगिनत मूरतों के साथ 
खड़े होते गए हैं। इ्हींमें भुवनेश्‍वर के लिगराज, कनारक 
के सूर्य और पुरी के जगन्नाथ सन्दिर भी हैं। 

उड़ीसा में पुरी का जिला मन्दिरों में बड़ा उदार g 
जैसे उसका सागर बालू के तीर पर अनन्त सीपी बिखेरता 
है वैसे ही वहां की ज़मीन szot पत्थर उगलती है। उसी 
पत्थर से उड़ीसा के ये प्रसिद्ध मन्दिर बने हैं । इन afati 
सें सबसे विज्ञाल लिगराज का शिव मन्दिर है। यह भुवने 
इबर में हे । भुवनेश्वर Aaa उड़ीसा को राजधानी बन 
रही हैं । 

भुवनेश्वर के सन्दिरों की कोई गिनती नहीं है। वे कई 
सौ हैं । उनके ऊपर बाहर की AT नंगी भोग में लगी सैकड़ों 
Aa बनी हैं । इन मूरतों को खूबसूरती और सन्दिरों की 
बनावट को तारीफ लिखी नहीं जा सकती । वह बस देखने 
की चीज़ है। उनमें सबसे ऊंचा लिगराज का afar 
TIA सदी के शुरू सें बना था । उसका वर्गाकार मंडप 
काफी ऊंचा है और उसका शिखर तो बस आसमान AAT 
दूर ऊंचा चला गया है। शिखर की रेखाएं सीधी हैं, केबल 
चोटी पर जाकर वे मुडी हें । 


कहते, A सिर, को। लाहे. जितता,भी.सुन्दर IAAT 


उड़ीसा के मन्दिर ५१ 








भुवनेश्‍वर का लिगराज मन्दिर 





| वह किताबों में लिखे नमूने से घटकर ही होगा । पर यह 
लिगराज का मन्दिर किताबी नमूनों से भी बढ़ गया है । 
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इसका उतार-चढ़ाव, इसका दमखम, इसकी लोच श्रपना 
सानी नहीं रखती-- जैसे सांचे में ढाल दिए गए हैं। 

सालों लगे थे इसके बनने में। इसपर लाखों व्यय 
हुआ था । हज़ारों मज़दूरों ने इसके बनाने सें अपना पसीना 
बहाया था | तब जाकर कहीं यह WEA afar खड़ा FAT, 
तब इसका शिखर इतना उठा कि बादलों में खो गया । 
इस मन्दिर को उड़ीसा के राजा केसरियों ते बनवाया | 
केसरियों ने और कुछ नहीं किया। बस मन्दिर ही बनवाए। 
चालुक्यों-चोलों ने उन्हें लूटा, पालों-सेनों ने उन्हें मार-मार- 
कर aan कर दिया, पुरबी गंग राजा तो उन्हें निगल ही 
गए । पर केसरी राजा मन्दिर बनवाते रहे, भुवनेश्वर के 
मन्दिरों को, खासकर इस लिगराज मन्दिर को, बनाकर वे 
AAT हो गए । 

इसी तरह कनारक का सूर्य का मन्दिर भी महान है । 
समुन्दर के किनारे बालू की ज़्मोन पर खड़ा है, सदियों 
खड़ा रहा है, श्रकेला। समुन्दर की नमकीन हवा इसके 
उस पंजर में नमी भरती रहतो है जो कभी पुरा नहीं 
बन सका था और सदियों की श्रपत्ती नोती सार से सागर 
की हुवा ने उसे जजेर बना दिया है। पर जो कुछ उस 
मन्दिर का बच रहा है, वह भी इतना बताने के लिए 
काफ़ी! AB MAP ASA Ra सें>कुछ भो नहीं | 


भा-भ-३ 





उड़ीसा के मन्दिर ५३ 





कोणाकं मन्दिर की एक सजीव सूति 


क्या खूबसूरती, क्या सूरतों की सजीवता, दया सिरजन की 
कला-सभी बातों में वह बेजोड़ है, मन्दिरों की इमारती 
कला में लासानी । 

सूरज का मन्दिर होने से इसका नाम कोणाक घा 
कनारक पड़ा । उसे 'काला पगोडा' भी कहते हैं । भारत सें 
सूरज के मन्दिर कस ही बने; जसे कश्मीर सें सातेण्ड का, 


E+ में बालाक का, वसे ही यह उड़ीसा सें कनारक का। 


इसको बाहरी दीवार डेढ़ सौ ag लम्बी, सौ गज चौड़ी है। 
इसके शिखर की ऊंचाई लिगराज और जगन्नाथ के शिखरों 
से कम है । पर इसकी विशेषता इसके शिखर की ऊंचाई 
में नहो, इसकी चौड़ाई और पगोडा झैली में है, इसको 
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सजीव मूरतों में, इसके बहते जीवन की धारा में है। यह 
शिखरदार नहीं चौपहल इमारत है, छतरीदार, एक के 
ऊपर एक, थोड़ी-थोड़ी दूर पर, छः छतरियां ओर एक-एक 
छतरी पर छः-छः और 1 

इसमें ग्रहों की मूरतें बनो हैं। वे श्रकेली-अकेलो भी 
गजब की हैं, साथ-साथ भी उनको सजीवता जेसे बहती 
घारा हे । इंच-इंच से ज़िन्दगी जेसे पेंग सारतो है। सूरज के 
रथ के घोड़े बस देखने ही लायक हैं, उनका वर्णन नहीं हो 
सकता | इतनी ताकत, इतनी तेज्ञी है उनमें कि लगता है 





सूरज के रथ का एक घोड़ा 
उनको पकड़े खड़ा ASA उन्हें सम्हाल नहीं पाता | लगता 
. है हवा में वे उड़ चलेंगे। उनके खुर, yes, aga समी जसे 

फड्फड़ा-रहे.हैं। पत्यार का.रय.नम लेमे. स AM gs गतिमान। 





उड़ीसा के मन्दिर yy 


उसके चक्के, उनकी धुरी, उनके श्ररे, सभी चलते-से लगते 
हैं । कलाकार ज से विश्वकर्मा बन गया है, सूरत पर मरत 
श्रपनी जादू की छेनी से कोरता चला गया है। 

कनारक के मन्दिर को केसरी कुल के राजा नर्रासह 
ने तेरहवीं सदी में बनवाया था afiar पुरा बन न सका 
था श्रोर किसी कारण AAW ही छोड़ दिया गया था; पर 
जो है वह भो aza से श्रच्छे मंदिर से खूबसूरत है। भ्रकबर 
के दोस्त और सन्त्री श्रौर कलापारखी gay फ़ल ने इस 
मन्दिर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मन्दिर भ्रपनी समूची 
श्राकृति को पाकर अपनी ग्राखिरी लुनाई से चमके हैं, पर 
यह कनारक का मन्दिर श्रधूरा ही, बगेर कलाकार का 
आखिरी परस पाए हो भ्रमर हो गया हे । 

कहते हैं, पुरी-- जगन्नाथ का मन्दिर एक धोखा है, 
क्योंकि कला के विचार से कनारक ale लिगराज के 
सन्दिरों के सामने वह कुछ भी नहीं है । जितने हो महान्‌ 
कला की नज़र से वे हैं उतना ही श्रकिचन यह है । पर ag 
ais मी जीवित है, ग्राज भी उसपर चढ़ावा चढ़ता है, ्राज 
भी वह मन्दिर भारत के कोने-कोने से जात्री खींचता है । 
उसका तीरथ किए बिना कोई श्रद्धावान हिन्दू नहीं मरता। 
कला के पारखियों का विचार है कि उसके बनवाने वाले 
राजाश्रों ने इसी चढ़ावे के लिए उसकी पवित्रता का प्रचार 
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किया और प्रचार के कारण ही उसे इतनी ख्याति मिली । 

केसरियों को जीतने वाले aiaa के गंग परिवार के 
राजा Hara वर्मन चीड़गंग ने पुरी का यह मन्दिर बनवाया । 
वेसे है यह भी भुवनेश्वर के मन्दिरों की ही शक्ल का 
बना, पर कला के विचार से यह, HAT कहा जा चुका है, 
काफी घटिया है । इसका शिखर १६० फुट ऊंचा है Ale 
रथ-यात्रा के दिनों सें इनको महिसा बेहद बढ़ जाती है। 
लाखों यात्री वहां जाते और उसके रथ को खोंचते हैं । 
कभी उसके रथ के पहियों के नीचे दबकर मर जाना स्वर्गा- 
रोहण का साधन माना जाता था और अनेक उसीसे 
कुचलकर ATA सद्गति बनाते थे । 

इसके देवता जगन्नाथ की विशेष महिमा है । जगन्नाथ 
विष्णु के वह ग्रवतार माने जाते हैं जो बुद्ध में हुआ था 1 
बुद्ध ने जात-पांत को धिक्कारा था । इससे इस संदिर के 
आंगन में भी जात-पांत नहीं मानी जाती श्रौर डोस और 
ब्राह्मण एक-दूसरे का GAT प्रसाद पाते हैं । इस विचार से 
यह मंदिर बहुत अच्छा है । इसके देवता की मूर्ति ale 
मंदिरों के देवता्रों को तरह पत्थर की नहीं, लकड़ी को 
बनतो है ओर हर साल सागर में बहा दी जाती है । 

उड़ीसा के इन मंदिरों का श्रसर भारत के दूसरे 


APT पर. ELL ASE. See भी 





उड़ीसा के मन्दिर 


५७ 


भ्रधिकतर इनकी शेली में ही बने । उनका रूप भी उन्हींकी 


तरह सिरजा गया, उनकी सूरतें BIE 
बाहरी भाग के दृश्य भी वसे ही बने। 
खजुराहो के मन्दिर भी देश के सुन्दर- 
तम सन्बिरों में गिने जाते हैं। चन्देल 
राजाशों की राजधानी तो महोबा 
थी, पर धामिक राजधानी उनकी 
यहीं खजुराहो सें थी। कला की 
सुन्दर से सुन्दर कृतियों से उन्होंने 
इस नगर को भरा-पुरा था। वहां 
सो भुवनेश्वर की ही तरह मन्दिरों 
को संख्या बड़ी है। करीब १००० ई० 
के बने बहां के विशाल श्रौर सुन्दर 
सन्दिरों की संख्या बीस से आधिक 
Él इनमें कन्दरिया महादेव का 
afar तो अनुपम है; उसकी शोभा 
बखानी नहीं जा सकती । 





खजुराहो के मन्दिर 
की एक सूति 
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मरहुत और सांची 





aga श्रौर सांची : उत्तर ale दक्खिन भारत को 
ही भांति मध्य भारत भी मंदिरों का धनी हैं। सच पूछिए 
तो वहां की ग्रनेक इमारतें प्रत्यन्त प्राचीन काल की हैं, ATT 
से कोई दो हज़ार साल से भी पहले की बनी । इन्हींमें 
भरहुत ग्रौर सांची के स्तूप हैं । भरहुत नागोद के पास है 
Hz सांची भोपाल के पास 1 

स्तूप मामूली तौर से इंट-पत्थरों की ठोस इमारत होता 
हे aa वह बुद्ध या महावीर कों किसी प्रसिद्ध घटना का 
यादगार होता है । एक प्रकार का स्तुप खोखला भो होता है 
जिसमें बुद्ध या उनके चेलों श्रादि को भस्म या हडिडयां रखी 
जाती हैं । भारत के सबसे प्राचीन स्तूप भरहुत, सांची श्रोर 
अमरावती के हैं । भरहुत नागोद के पास मध्य प्रदेश में है, 
सांचो०मी "उसी प्रदेस में भोपाल: के/प्रास! है -अ्श'अमरावती 





भरहुत और सांची Ye 


geg प्रदेश में कुष्णा नदी के दक्खिनी तीर पर है। इन स्तूपों 
की अपनी-अपनी रेलिग हैं । इन रेलिगों पर एक से एक सुन्दर 
म्रतें बनी हैं। atát के स्तूप मौर्य काल में बने, श्रशोक के 
ज़माने में, श्राज से कोई सवा दो हज़ार साल पहले | पर 
उसकी रेलिगें करीब सो-सवा सो साल बाद बनीं । भरहुत 
की tat सांची से कुछ पहले की हें, श्रमरावती के बाद 
की । यहां हम सांची के स्तूप श्रौर तोरण की बात कहेंगे। 





सांची का स्तूप 
सांची के स्तूप करीब तीन सो फुट ऊंची पहाड़ी पर 
बने हैं। उनमें से प्रधान ईट का बना है । ऊपर उसके पत्थर 
की पट्टियां बाद में जड़ दी गई हैं। उसका व्यास १२० झुट 
गौर ऊंचाई ५४ फुट -है। श्रौर स्तूपों को हो तरह वह 
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६० भरहुत और सांची 
भी ay वृत्ताकार है, श्राधी कटी नारंगी की तरह गोल। 
चारों MT चबूतरा दौड़ता है और दखिन की श्रोर दो जीने 
हैं, मस्तक पर एक के ऊपर एक कई छतरियां बनी हुई हैं। 
फिर प्रदक्षिणा-भूमि है, जिसमें चलकर स्तूप का चक्कर 
करते थे । और बाहर से पत्थर की अद्भुत रेलिग हैं जिनके 
चारों दिशाश्रों में चार तोरण द्वार हू । 

रेलिगों पर जो दुनिया बसाई गई है, उसका वर्णन 
कर सकना कठिन हे । पत्थर में उभारे देवी-देवता, नाग- 
नागी, यक्ष-यक्षी बड़े सजीव हें । बीच-बीच A गोल कटाव 
के भीतर नर-नारियों के नयनाभिराम मस्तक, कमल, खिले 
फूल, घड़ियाल, सिंह, हाथी, ऊंट, पक्षी, घोड़े और दूसरे 
जीव-जन्तु तराश कर बनाए हुए हें। इनके तोरणों की 
सुधराई तो देखने ही लायक हे । तोरण एक के ऊपर एक 
बेहरे बने हुए हें । इनपर एक से एक सुन्दर qed कोरी 
श्रोर उभारी गई हें । जलूस श्रादि का चित्रण इतना सही 
हुआ है कि लगता है उसके ग्रादमी-जानवर सभी गतिमान 
हे । उस काल का जोबन-स्तर इन रेलिगों और तोरणों पर 
लहरा उठा है। भरहुत की रेलिंग के टुकड़े कलकत्ता के 
संग्रहालय में सुरक्षित हें । 
भ्रमरावती का स्तूप तो AIT से करीब बाईस सौ साल 
- पहले बाम. इसके GAL संगमरमर क्री-प्ट्टियांधहें जिनपर 


६.१ 


WET और सांची 








रेलिंग पर खुद़ी मूर्तियां 


Ue 
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सैकड़ों सुन्दर श्राकृतियां खुदी हें । ये पट्टियां स्तूप बनने के 
करीब तीन-चार सौ साल बाद जोड़ी गई । इनपर उभारी 
नर-नारियों की मूरतें जितनी सुन्दर हें उतनी सुन्दर श्राकार- 
प्रकार के विचार से कभी कहीं उस काल नहीं बनीं । इन 
पट्टियों के लोभ से वहां के जमोंदारों ने प्रायः समूचे स्तूप 
को तोड़कर नंगा कर दिया 1 
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दकन के गुफा- 
मंदिर, अजंता 
और एलोरा 





पत्थर और इंट के मन्दिरों का तो इस देश में कोई 
अन्त ही नहीं है। एक से एक विशाल, एक से एक बड़े 
मन्दिर इसको ज़मीन पर खड़े हुए, पर उनसे भी बढ़कर वे 
हैं जो पहाड़ को काटकर बनाए गए । सोचिए ज़रा, पहाड़ 
का दौड़ता हुआ सिलसिला ग्रौर उसकी ठोस लोहे को सी 
चट्टानी दीवार को काटकर खोखला कर देना, उसमें एक से 
एक मन्दिर-महल काट-बनाकर उनमें मूरते गढ़ देना, उनको 
दीवारों पर सुन्दर-से सुचित्र बना देना ! यह भारत के ही 
भक्तों श्रौर कलावन्तों के बते को बात थी । 

बुद्ध के चेले दुनिया से HAT रहना चाहते थे। उन्होंने 
हो अपने रहने के लिए जंगल-पहाड़ों में रहने रर पुजा के 
लिए एकान्त खोजे, और उनके धमं में नेह रखने वाले 
राजाश्रों और सेठों ने उनके लिए जंगल में पहाड़ काटकर 
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रहने के लिए बड़े-बड़े हाल श्रोर समाधि लगाने के लिए 
छोटी-छोटी कोठरियां, पुजा के लिए विशाल मन्दिर बनवा 
दिए । ग्रजन्ता और एलोरा के गुफा-मन्दिर इसी प्रकार 
पहाड़ों में कटे हुए हैं । ऐसे हो भाजा, कालं, कन्हेरी के भी, 
एलीफेंटा के भी । इनकी गहराई MIT बनाने की करामात 
देखकर दिमाग चकराने लगता है। श्रादमी श्रटकल लगा 
सकता है कि इनको बनाने में कितनी Agaa लगी होगी, 
कितना पसीना बहा होगा, कितना धन खर्चे हुआ होगा । 

विन्ध्याचल के नीचे पश्चिम को ओर नक्शे में दक्खिन 
को दौड़ती सह्याद्रि की पहाड़ियां चली गई हैं, उन्हींमें 
अधिकतर ये गुफा-मस्दिर कठे हैं। बम्बई प्रांत और झोरंगाबाद 
से थोड़ी हो दूर पर एलोरा की गुफाएं हैं। श्रौर उनसे 
करीब ७५ मील पर श्रजन्ता को हैं, आज से कोई दो हजार 
साल पुरानी । जिनमें चित्र gar साल तक बनते गए हैं । 
पारिजात के पेड़ों की कतारों के खत्म होते ही श्रजन्ता की 
THA का सिलसिला शुरू होता है। नीचे पतली नदी 
बहती है, ऊपर पहाड़ी दीवार में २६ गुफाएं खुदी हैं, जिनमें 
कई ale मन्दिर भी हैं। इनकी दीवारों पर जो बुद्ध के 
चित्र बने हैं, उनसे इन JRA की सुघराई इतनी ag गई 
है कि उतका-सा दुनिया में कहीं कुछ नहीं 1 

RSNA ० सेकोड़ी MSS savas के किले के 





so या 
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पास ही एलोरा के बौद्ध, da और हिन्दू गुफा-मन्दिर हैं। ये 
मन्दिर प्रधिकतर हिन्दुश्रों के, आज से बारह सो साल पहले 
बने । जसे garat अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वसे 
ही एलोरा श्रपनी सूरतों के लिए विख्यात है। प्रधान मन्दिर 





एलोरा गुफा की मूरतें 
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वहां हिन्दुओं के हैं--दशावतार, रामेश्‍वर, सीता की कहानी, 
data । data तो गुफा-मन्दिरों में ्रचरज है। तीस लाख 
हाथ पत्थर काटा गया है। कितनी ही पौराणिक कहानियां 
उसमें मूरतों के जरिए लिखी गई हें । उसके मोटे arai 
. पर ऐसी नककाशी की हुई है कि लगता है कि कलावन्तों ने 
उनपर मोती-मानिक उतार दिए हैं। केलास की इमारत 
दोमंज्ञिली है ate उसकी दीवारों पर कटे दृश्य इतने सजीव 
हैं कि देखते ही बनता है । इसे राष्टूकूट WAAL ने AAA 
धन व्यय करके बनवाया था । एलोरा में एक से एक लगे, 
पहाड़ के कटे, करीब तीन दर्जन मन्दिर हैं। इतने सुन्दर 
एक जगह गुफा-मन्दिर चीन के तुन-दुवांग को छोड़कर दुनिया 
में और कहीं नहीं बने । 

एलोरा से कहीं प्राचीन भाजा का गुफा मन्दिर है | 
भारत के गुफा-सन्दिर का श्रारम्म भाजा से ही होता हे । 
male जब भारत पर राज कर रहा था, तभी या उसके 
कुछ ही बाद यह मन्दिर बना था। माजा को प्रसिद्ध गुफा 
पुना से बीस मोल की दूरो पर हो है। उसमें रथ पर चढ़े 
सूरज श्रौरं एरावत हाथी पर चढ़े इन्द्र को मूरतें बड़ी 
सुन्दरता से कटी हैं । समुन्दर से समुन्द्र तक सारा दकन 
ale के बाद ALAM सातवाहन राजाप्रों के राज में ग्रा 
NAKA नहीं माजा, काल... कत्हेरी, ।एलिफेहा १ एलोरा, 
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aaar, बादामी ग्रादि के गुफा-सन्दिर बने । 

भाजा के पास ही काले की गुफा है । श्राज से करीब 
दो हज्ञार साल पहले की बनी । गुफा कया है मन्दिर है, 
बौद्धों का मन्दिर, जो पहाड़ काटकर बनाया गया है । बोद्ध 
लोग अपने मन्दिर को चेत्य कहा करते Al श्रजन्ता, भाजा, 
काले, कम्हेरी आदि की गुफाएं श्रधिकतर चेत्य ही हैं। भाजा 
के चेत्य की मूरतें उतनी ही प्राचीन हैं जितनी वह गुफा । 
और सुन्दरता के विचार से तो वे इतनी मनोरम हैं जितनी 
कोई दूसरी गुफा नहीं । काले का गुफा-मन्दिर भारत के 
अमर मंदिरों में से है । 

कन्हेरो की प्रसिद्ध गुफा बस्बई के पास हो हे, करोब 
ay सील की दूरी पर हो । इसीसे वहां बम्बइया घुमक्कड़ों 
की भीड़ लगी रहती है । यह गुफा भी करीब-करीब तभी 
बनी थी जब काले को बनो थी। उसमें भी सेकड़ों aed 
nai दुनिया बसाए हुए हैं, यद्यपि सुन्दरता में वे काले को 
मरतों का मुकाबला नहीं कर सकतीं । 
ड एलिफेंटा बम्बई के बन्दरगाह के पास ही है, एक छोटे 
टापु पर खड़ा, जहां लोग स्टीमर से जाया करते हे । पहाड़ 
काटकर गुफा बनाई गई है । इसकी मरते भीं एलोरा को 
मरतों की ही तरह ईसा को सातवां-श्राठवीं सदी में बनी 


~ 


थीं । गफा-मंदिर शिव का है, श्रकेला । उसमें अधिकतर 
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शिव का परिवार हो भूतिमान हुश्रा है, कुल करीब एक दर्जन 
सूर्तियां हैं। इनमें प्रधान trata (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) , 
भैरव और गंगाधर को हैं। पर एलिफेंटा को सूरतों में गजब 
की सुन्दरता है। कम गुफा-संदिर ऐसे हैं जहां पत्थर में इतनी 
सुन्दर प्रौर सही ग्राकृतियां कोरी और BST गई हैं, जितनी 
इस एलिफेंटा के शिव-संदिर में । 

| इस गुफा-मन्दिरों की परम्परा सें दक्षिण भारत के 
महाबलिपुरम्‌ के पहाड़ में कटे मन्दिर भी हैं। ये सन्दिर 
भी लगभग तभी बने जब एलिफेंटा We एलोरा के बने 
ये । दक्षिण में कभी पल्लव राजाशों का राज था। महाबलि- 
पुरम्‌ के ये प्रसिद्ध मन्दिर उन्हीं पल्लव राजाओं के बनवाए 
हुए हैं । मंदिर की पहाड़ी दीवारें मूरतों से भर दी गई हैं। 
ग्रादमी और जानवर, देवता और राक्षस इस खूबी के साथ 
सिरजे गए हैं कि लगता है कि कलाकार सिरजनहार बन गया 
Sasa का पशुपति शिव के अस्त्र के लिए तप, कला 
का श्रनुपम नमूना है। इसी प्रकार गंगाबतरण भो--गंगा का 
पृथ्वी पर उतरना-ग्रचरज की चातुरी से दिखाया गया है। 
मनुष्य, जानवर सभी गंगा के भूमि पर आने से प्रसन्न हो 
उठे हैं । उको खलबली पत्थर में जसे जी उठी है। 
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अर्जुन का तप 
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दुकन के मन्दिर . 





zza नाम भी वास्तव में दक्षिण से हो बना है, 
पर बहुत समय से उसका प्रयोग भारत के उस भाग के 
लिए होता रहा है जो विन्ध्याचल आर कृष्णा के बीच 
पड़ता है । कृष्णा के दक्षिण की भूमि को शुद्ध दक्षिण या 
दक्षिण भारत कहते हैं । इसका उत्तरी भाग दकन से मिल 
जाता Fl AAT र WEA के कुछ भाग इसी खण्ड a 
पड़ते हैं | इस wans में उत्तर और दक्षिण दोनों प्रकार के 
सन्दिरों की बनावट के मिले-जुले मन्दिर बने। इनके विशाल 
केन्द्र मसूर के हले ब्रिद श्रोर बेलूर सें बने । इन भन्दिरों की 
सुन्दरता कहने की बात नहीं हैं, कहीं भी वह नहीं जा 
सकती । विशाल फैले हुए इतके श्रांगन और बरामदे, सैकडों- 
हजारोंनी, हीरो, के गभे, ऊंचे, शाकाशचुम्बी इनके 
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कलदा-कंग्रे बयान को चीज़ नहाँ हैं, देखने को हें । इनके 
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पास ही ओर उत्तर में विजयनगर के खण्डहर हुंफो के पास 
आज भो खड़े हैं। विजयनगर का साम्राज्य ग्राज से कोई 
पांच सो साल पहले सारे दकन पर फला हुआ था। विजय- 
तगर की राजधानी के ही ये खण्डहर gat Ag, मन्दिर 
श्रोर महल । लगता है जेसे टूटी इमारतों का एक जंगल 
ही खड़ा हो गथा है । श्रादमी के कौशल ने इन्हें खड़ा किया 
Bit आदमी की ही जहालत ने इन्हें बरबाद कर दिया । 

दूर दक्षिण के मन्दिर हमारे उत्तर के मन्दिरों से बहुत 
भिन्न हैं । वे एक-एक अकेले मन्दिर नहीं, कई-कई सन्दिरों के 
परिवार हैं। मन्दिर क्या है एक गांव ही होता है । मन्दिर 
का बाहरी हार मन्दिर को ही तरह ऊंचा होता है, कभी- 
कभी मन्दिर सेभो ऊंचा, एक पर एक चढ़ी संजिलों वाला । 
उसे 'गोपुरम्‌ कहते हैं । इसी गोपुरम्‌ के पीछे ars मंजिलों 
के शिखर वाला गगनचुम्बी मन्दिर होता है, दूर तक फेला 
हुआ, BAB बरामदों-कमरों वाला । मन्दिर के चारों A 
दोड़ता wing होता है । उसीमें लोग मन्दिर की परिकरमा 
करते हैं । mina के चारों श्रोर परकोटे के सहारे सेकड़ों 
कमरे बने रहते हैं । एक लम्बा-चोड़ा तालाब भी श्रांगन में 
होता है, जिससे हाथ-पेर धोकर दर्शेन करने वाले भकत शुद्ध 
at a | 

इस प्रकार के मन्दिरों की संख्या दक्षिण में थोड़ी नहीं 
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हज़ारों में है । कांजीवरमू, धर्मपुरा, तन्जौर, रामेश्वरम्‌, 
सवत्र इन श्रचरज-भरे मन्दिरों को भरमार हे । इन नगरों 
के एक-एक मंदिर के वर्णन के लिए समची पोथी की 






कः 
MIT 






दक्षिण का एक विशाल मन्दिर 
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ज़रूरत होगी । इनकी लम्बाई-चौड़ाई उत्तर के मन्दिरो से 
कई गुनो होती हे । पहाड़ की गुफाएं खोदकर मन्दिर बनाने 
में तो afas मेहनत का खर्च हुआ है। इन मंदिरों में बुद्धि 
AIT कला का उपयोग हुग्रा है। ये मन्दिर संसार की कला 
के AAT के नमूने हें । 
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भारत की भूमि प्रकृति ने बनाई है, पर उसके ऊपर 
भन्दिरों की खूबसुरती आदमी ने सिरजी हे । मन्दिर श्रोर 
सस्जिदे, लाट ओर MATS, सहल ओर सकबरे एक से एक 
ग्रभिरास इस धरा पर उठते चले गए हैं जिनके मुकाबले 
की इमारत दुनिया में नहीं हैं । 

संसार के हज़ारों घुसक्कड़ श्रौर पारखी ससुन्दर पार 
से इन इमारतों को देखने ग्राते Fate देखकर हैरत में 
पड़ जाते हें । इन इमारतों की दुनिया भारत के एक 
कोने से दूसरे कोने तक उठतो चली गई है। यह हमारे 
बिइवास श्रौर आस्था को दुनिया है, जो हमारे कलाकारों 
के तप श्रौर साधना से खड़ी हुई है। सारे देश को ये 
इमारतें एक सुत में नाथकर उसको संस्कृति और सभ्यता 
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उपसंहार ७५ 


सन्दिरों-सस्जिदों का यह परिवार भारत की कला और 
भक्ति का है, ASAT का बनाया, संसार का गोरव। इन्हीं- 
को छापा में देश की इन्सानियत सांस लेती है। sale 
देवताओं को सोगन्थ खाती है । इनके खंडहर भारत के 
शालीन इतिहास और गौरव के प्रतीक बनते हैं । भारत के 
बच्चे-बूढ़े उनपर गर्व करते हैं। Ale d खंडहर संसार 
के लाख-लाख रत्नों से कीमती हें, हमारी समता Ale मोह 
के पोर-पोर में जड़े हैं ये रतन | जब तक सूरज We चांद 
रहें, जब तक गंगा-जमुना की धारा बहे तब तक ये रतन 
चमकते रहें । 
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fo 3 : दि 
च्वद्श-पारचय-पुस्तकमाला 
“क यह्‌ पुस्तक-माला भारत के सम्बन्ध में एक ज्ञानकोश के _ 
समान है। हमें अपने देश के वैभव से अवश्य परिचित होना 
चाहिए | मोटा टाइप, सरल भाषा और आकर्षक बहुरंगे कवर | 
D Slo भगवतशरण उपाध्याय द्वारा लिखित 
भारत की कहानी : १२५ 
भारतीय संस्कृति की कहानी १२५ 
3 भारतीय संस्कृति के विस्तार को कहानी ०७५ 
Sa भारतीय नगरों की कहानी १२५ 
Ea: भारतीय नदियों को कहानी ०७५ 
: > भारतीय साहित्यों कौ कहानी १२५ 
. भारतीय चित्रकला की कहानी १:२५ 
Fe ` भारतीय मूतिकला की कहानी १:२५ 
___________ भारतीयसंगोत की कहानी १-२५ 
_ भारतीय भवनों की कहानी ' १२५ 


— कितना सुन्दर देश हमारा १:२५ 


१:२५ 
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